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शम्काल सके 
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पक सकी दहला जप... पड शत अधिक । कण शोक 


वे सब पास के एक पार्क में गए थे। | 


पार्क में सब खूब दोड़े ओर कूदे। | 
सबने खूब सारे खेल खेले। ;। 


के 


' खेलते-खेलते 
सारे बच्चों को ज़ोर से भूख लगने लगी। 


दीदी खूब सारा खाना लाई थीं। 
| उन्होंने सबको खाने के लिए बुलाया। 


क दीदी ने बड़े-बड़े डिब्बे लाइन से लगा दिए। ! 
डिब्बों पर बड़े-बड़े चमचे रखे हुए थे। 


दीदी इधर-उधर कुछ ढूँढ़ने लगीं। 
वह बर्तनों का झोला घर भूल आई थीं। 


खाना खाने के लिए बर्तन नहीं थे। गे 


सब शोर मचाने लगे। 


मदन बोला कि पत्तल बना लेते हैं। 
पत्तल पर खाना खा लेंगे। 


2 / 
जमाल ने पूछा कि पत्तल कैसे बनेंगे। 
मदन ने कहा कि पत्ते बीनकर ले आएँगे। 


& ० थक जय. 
सारे बच्चे पत्ते लाने दोड़े। | 
सबने नीचे पड़े हुए साफ़ पत्ते बीन लिए। ॥ 


हू. अर अप 
जमाल बड़ के पत्ते बीन लाया। 
मदन भी बड़ के पत्ते बीन लाया। 


८ 9 ॥ ध् 
पूजा ढाक के पत्ते लाई। 
राजा भी ढाक के पत्ते लाया। 


सबने मिलकर पत्ते धोए। 
पत्तों को सींकों से जोड़-जोड़ कर पत्तलें बनाई। 


रानी हाथ में नीम की पत्ती लिए खड़ी थी। 


हँसने लगे कि नीम की पत्ती पर कौन खाना खाएगा। 


दीदी ने कहा कि चींटी खाएगी। 
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